





- खक्वारनिर्धय । 





ख़बावत अंजन देत बनावत आड़ कंपो बिन हैत 
हौ। था सुघराई भरोसे क्यों दौरि कै छोरि 
सखौन को काजर लेत हो ॥ १५४४ ॥ 
परकिया स्वाधीनपतिका कवित्त । 
केबा मैं निहारे पिछ॒वारे कौ गलो में अलौ 
भांकि के भरोखे नित करत सलामें हैं। के बा 
सेख भिच्छुक की घोटीो बीच आप आय सबद 
सुनायो दुपइ्र जज्जलामें हैं। दास भनि के बा 
भौतरेहूं दै निरास गए पहिरि सुनारिन के ब- 
सन ललामें हैं | हायहों गंवागिन न घात मि- 
लबे को लहों मेरे हित कान्ह कैतो करत क- 


लासे हैं ॥ १५५ ॥ 
रूपसर्बिता यथा खबेया | 
चंद सा अ/!नन मेरे विचारा तौ चंदही देखि 


सिराओ,हियो जू। बिम्ब सो जो अघरान ब- 
खानो तौ बिस्वहि को रस पौझो जिच्नौ जू ॥ 
श्रोफलहो क्यों न अंक भरी जो पे श्रीफल मेरे 
उरोज कियो जू। दौपति मेरी दिये सो है दास 
तो जाऊं हों बैठि निहारो दियो जू ॥ १४६ ॥ 














शूदारनिर्णय । ध्क्‌ 





प्रेम्गर्विता खबेैथा । 
न्हान-समै जब मेरो लखे तब साक्ष ले बैठत 
आानि अगाऊँ | नायक हो जू न रावरो लायक 
यों कहि हों कितनो समुकाऊं ॥ दास कहा 
कहों पे निज हाथही देत न हौंहूं सवारन पाऊं। 
मोहि ती साध महा उरमें जो महाउर नाइन 
तोसों दिआऊं ॥ १४७ ॥ 
श॒ुनगर्बिता कवित्त । 
औरन अनेसो लगे हों तो ऐसा चाइती 
जो बालम के मोसौ तिय व्य।हि कोऊ आवतौ। 
क्यों इूं कछू कारण उठाय लेती मेरो घरो 
पहर का अलो तो हो खालो होन पावती ॥ 
दास मनभावन के मन के रिकावन को चारु 
चारू चित्रित के चित्र दरसावती । प्रेमरस धुनि 
को कबित्तें करि ल्यावतौ के बोने ले बजाबतो 
के गौतें कछ गाबती ॥ १५८ ॥ 
जासकसज्जा लन दोहा । 
अवन्तो जहँ कन्त कौ निजणह जाने दार । 
बासकसक्ञा तिहि कहत साजे सेज सिंगार ॥ 











घ8 शृक्षारनिर्णय । 








खकीया वासकसब्या यथा कवित्त। 
जानि जानि आबै प्यारों प्रौतम विश्र- 
भूमि मानि सानि संगलसिंगारन सिंगारतौ। 
दास हग कंजन बेदनवार तानि तानि छानि 
कानि फूले फूले सेजहिं संवारती ॥ ध्यानहो में 
आनि आनि पौको गहि पानि प्रनि ऐचि पट 
तानि तानि मैनमद भारती । प्रेम गुन॒गानि 
गानि पौठ बनि सानि सानि बानि बानि खा- 
नि खानि बैनन विचारती ॥ १६० ॥ 
परकीया बासकसत्जा सवैया। 
भावतो आवतो जानि नवैलौ चमेलौ के 
कुंज जो बैठती जाय के । दास प्रसूनन सोन- 
जुहो करे कंचन सी तनजोति मिलाय के ॥ 
चौंकि मनोरथही हँसिलेन चले पग लाल प्रभा 
महि छाय के । बीर करे कर बौर भरेनि बले 
हरमते छवि आपनी पाय के ॥ १६१ ॥ 
आागतपतिका बासकसब्जा दोहा । 
पियश्रागस परदेस तें आागतपतिका भाउ । 
है बासकसज्ञाहि मे वहै बढ़े चित चाउ ॥ 














शड्ारनिर्यव । ] 





यथा सवैया। 
भावती आवत हो सुनि के उड़ि ऐसौ गई 
हद छामता जौ गुनौ । कंचुकौ हूं में नहों म- 
ढ़तो बढ़तो कुच की अब तो भई दी गुनौ ॥ 
ढास भई चिकुरारन सें चटकौलता चामर चारु 
तें चौगनौ | नौगनी नौरज तें झदुता सुखमा 
सुख में ससि तें भई सौगनी ॥ ६३ ॥ 
अभिसारिका खक्तन दोहा ! 
मिलनसाज सब करि मिले अभिस।रिका सुभाया 
पियहिं बोलावे आपुर्के आपुहि पिय पे जाय ॥ 
ख्कोया अभिम्तारिका कबित। 
रीकि जग मगे हग मेरे या सिंगार पर ल- 
लित लिलार पर चार चिकुगारो पर । अमल 
कपोल पर कमल वदन पर तरल तरौनन कौ 
कचिर रवारी पर ॥ दास पग पग दूनो देशद्ृरति 
दग दग जग जग हे रही कपूर घूर सारा पर। 
जेसौ छवि मेरे चित चढ़ि आई प्यारी आज 
तेसिये तू चढ़ि भाई बनि के अठारी पर॥१६४॥ 














४६ शूड्ारबियंय । 





परकोया भभिसारिका सवेया। 
लक्षन घोल अटा लखि नौल दियो छिट- 
काय छटा कछविजालहि । तापर पूरो सुगख 
अतूल कौ दे गई मालिन फूल की मालहि ॥ 
छोड़ि दियो मोहि लोगनि भौन दई दिश्ेत दास 
महा सुख-कालहि । आलो दरोचौ को नोचौ 
उदौचो कौ बोची निभीचि है ल्याउरी लालहि ॥ 
शुक्ताभिसारिक्षा कवित्त । 
सिखनख फूलन के भूषन विभूषित के बांधि 
लौनो वलया विगत कौनौ बजनी । तापर सं- 
बाख्य्रो सेत अंबर को डंबर सिधारो स्थाम सनति- 
थि निहारो कह न जनी ॥ कौर के तरंग कौ 
प्रभा को गहि लौन्ही तिय कौन्ही छौर सिख 
छिति कातिक कौ रजनौ। आनन प्रभा तें तन 
छांहहू पाए जाति भौंरन के भौर संग लाये 
जाति सजनी ॥ १६७॥ 
छष्शाभिसारिका यथा । 
जलघर ढारें जलधारन को अंधिकारी निपट 
आऑँधारो भारो भादत॒ कौ जामिनो | तामे स्थाम- 











खद्वारनिशंय । ] 








चसन विभूखन पहिर स्थामा स्थाम पै सिधारो 
प्यारी मत्त गजगासिनौ ॥ दास पौन जागे उ- 
परेनी उड़ि उड़ि जाति तापर न क्योंहू भांति 
जानी जाति भामनौ । चारु चटकौलौ छवि 
चमकि चमकि उठे लोग कहें दसक दमकि 
उठे दामिनों ॥ १६८॥ 

इति संयोग । 





अथ बिरइ है तुलचन दोहा । 
बिरह हैत उत्कंठिता बहुरि खंडिता मानि । 
कहि कलहंतरितानि पुनि गने जिप्रलस्धानि ॥ 
पांचों प्रोषित भढ॑क। सुनो सकल कबिराय । 
तिनके लक्छन लच्छ अब आको कहाँ बनाय ॥ 
ढल्व॑ठिता लक्षन दोहा । 
प्रेमभरी उत्कण्ठिता जो है प्रौतसपंथ ॥ 
बेर लगे त्यों तों वढ़ो मनसूबन के ग्रन्थ ॥१७१॥ 
यथा सवैया । 

जो कहो काह के रुप सो रोके तो भौर 

को रूप रिकावनवारी? । जो कहो काइ के प्रेम 














भ्र्प खूज्वारनिर्शय । 





पगे हैं तो और के प्रेम पगावनवारी ? ॥ दास 
जू दूसरो बात न चौर इतौ बड़ी बेर-विताबन- 
बारौ | जानति हों गई भूलि गोपाल गलौ यहि 
ओर कौ आवनवारो ॥ १७२ ॥ 
पुनः सवैया । 

तनिक्कौ तिनक्षे खरके खरको तिनके तनको 
ठहरेबोी करे । लखि बोलत मोर तमाल के डो- 
लत चाय सो चौंकि चितबो करें ॥ यह जानती 
प्रौतम आंव्िंगे अधरात छवों ज्यों नित ऐबो 
करे। अँखियान को दास कहा कहिये बिन 
कारनही अकुलेबों करें ॥ १७३ ॥ 

घुन; सवेया। 

आज अवार बड़ी करी बालम जौ अब के 
सख् भेटन पैच्ों। के मनकास सपूरन तूरन 
तो यह बात प्रमान करेषों ॥ आतुर ऐबो करो 
जून तौसग जोहत होती दुखी बहतै हों । भा- 
पनौ ठौर सईट बदौ तहं हौंडो भले नित भेट 
के ऐ हो ॥ १७४ ॥ 














आड्परनिर्शय । इ८ 





खंडिता क्षचन दोहा । 
प्रीतम रैनि विषय कहँ जापे आबे प्रात । 
सुहै खंडिता मान में कहे करे कछु वात ॥ 
यथा कवित्त । 
लोचन सुरंग भाल जाबक को रंग मन सु- 
खमा उमंग अरुनोदे अवदात कौ । भावती 
को अंगराग लाग्यो है सभाग तन छबि सी छ- 
पन लागौ महातम गात कौ ॥ दास विध्रेख 
सो नखच्छत सुबेख ओोठ अंजन कौ रेख अलि- 
नी सौ कंजपात कौ | प्यारे सोहि दौन्हों आनि 
दरस प्रभात प्रभा तनमें ले दरस पौछे के प्रभात 
कौ ॥ १७६॥ 
घीरा यथा । 
अंजन अधर भव चंदन सुबेंदी बाहु सुखमा 
सिंगार हास करुना अकस को। नख है न भंग 
राग कुंकुम न लाग्यो तन रौद्र बौर भयवारी 
मलक रहस को ॥ पलन कौ पौक पर बसन 
इरा अलौक दास कृषि घन अदभुत संत जस 

















६० आद्वारणिर्णय । 


को । पहिले भुलानी अब जानी में रसिकराय 
रावरे के भंगनि निसानौ नवरस को ॥१७७॥ 


अधीरा यथा । 
ज्वाल उपजावन अज्वाल दरसावन सुभाल 


यह पावक न जावक दिढ़ाये हो। देखि नख- 
सिख उठौ बिष कौ लहरि महा कहा जो अधर 
बीच अंजन मो लाये हो ॥ दास नहिं पौक- 
लोक व्यालिनि विसान्नो ठोक उर मे नखच्छत 
न खंजर कृपाये हो। मेरे मारिवे को वा बिसा- 
सिनि पठाई इरि छल कौ बनाय लिये कितनी 
छपाये हो॥ (७८॥ 
धोराघीरा यथ सवैया । 

भाल को जावक झोठ को अंजन पोछि के 
होते गलौपथगमामौ । ठोढ़ो कौ गाढ़ नखच्छत 
मूंदो न दास जू होती यों बेसुधि कामौ ॥ कंस 
कुठाकुर नंद चहोर परोसिनि देत डरे बदनाभो। 
यातें कछू डर लागे न तो इमे रावरेशो सुख सो 
सुख खामो ॥ १6८ ॥ 











आद्ारनिर्णय । 








प्रौढ़ा घोरादि भेद ऊचन दोहा । 
तिय जु प्रौढ़ अतिप्रेम में सो न सके कहिवात । 
ता रिस ताकौ क्रियन तें जानें मति अवदात ॥ 
यथा सवेया । 
होरी कौ रेनि विह्ाय कहूं उठि भोरहों 
भावती आवत जोयो | नेकु न वाल जनाई भर 
जऊ कोप को बीज गयो हिय बोयो ॥ दास जू 
दे दे गुलाल की मारनि अंकुरिवों उचि बौज 
को खोयो | भावते भाल को जावक झोठ को 
अंजनहो को नखच्छत गोयो ॥ १८१ ॥ 
तिलक ! 
प्रौढ़ा घोरादि के तौनों भेद याहो में हैं । 
मानिनोी छच्चन दोहा। 
पियपराध लखि मान को किये मानिनी नाम। 
लघु मध्यम गुरु मान को उठे होत जा काम ॥ 
झघुमान यथा सवैया। 
है यह तो घर आपनेाई उत तौ करि आा- 
औो मिलाप कौ घातें । यों दुचिताई में प्रेम 
सने न बनेगौ कछू रस रौति सुझातें ॥ दासही 





हे 











६२ शडज्गारमिणंय । 


मोहि लगी अवलों अब लौटि गई सु हों जानती 
जातें। नाहकही कौ कही अंखिया नहीं नाई- 
कहो हमसों करो वातें ॥ १८३ ॥ 

असध्यस सान सवया। 

सब और कौ झोर निहार्बि को करो नि- 

स्तहि मेरी दोहाइये जू । सुलख्या हम आपने 
नैनन सों कहा कौबे करो चतुराइये छू ॥ बत- 
लात हो लाल जिते तितही अब जाडू सुखे व- 
तलाइये जू | इत जोरो जो रावरी सो न जुरे 
न जरे पर लोन लगाइये जू ॥ १८४॥ 

शुरुमान यथा सवेया। 


लाल ए लोचन काई प्रिया हैं दियो है है 
मोहन रंग मजीठौ। मोते उठौ है जो बेढे अरी- 
न कौ सौठौ क्यों बोलो मिठाइ लॉ मोठौ ॥ 
चूक कहो किसि चूकत हो जिन्हें लागौ रहे 
छपदेस बसौठौ । भूठी सब तुम सांचे लला यह 
भाठौ तुमारेह् पाग कौ चौठो ॥ १८४॥ 
इति खंडिता । 




















आृड़ारनिर्णय । ६३ 





अथ कलइंतरिता दोहा । 
कलहन्तरिता मान के चुक मानि पकताय । 
सहन सनावन कौ जतन मान सांति च्चे जाय ॥ 
यथा स्वेधा । 
जोवों ती देखते पाय परों अब सौतिह के 
महले किन होई। आज़ तें मान को नाम न 
रा करों टहले सहले अति जोड़े ॥ दास ज्‌ 
दैन सकी विखदे सिखसान कौ बैरिन प्रान लि- 
योई । एरौ सखो कईहं क्यों ह़ लखौ पिय सों 
करि मान जिये तिय काई ॥ १८७ ॥ 
छलघुमान सांति भवैया । 
जानि के बाप निहारत मेरे गई फिरि बाकी 
कसानसौ मोंहें ॥ दास ज्‌ डारि गले भुज वाल 
के लाल करी चतुराई अगोहें । प्रानप्रिया 
ल्ग्बि तो वा गँवारि के साम॒डें व्योम उड़े खग 
को हैं ॥ बोली हँसौहे जु दौजिये जान किये 


रहिये मुख मो सुख सोहैँ ॥ ८८ ॥ 
मध्यम साम सांति -सतैया | 


बातें करी उनसों घरो चारि लॉ सो निजञ्ञ 











8 आक्षारनिर्यय । 


नेननि देखतहो हों। कौजे कहा जो बनावतीे 
बांधि के दास कियो गुरु लोगन को सो ॥ बैठा 
जू बैठो न सोच करो हिय मेरे ता गोम कौ जात 
भई दौं । जान्यो में मान छोड़ाइवे की तुमे 
आवतो लःल बड़ोये बडी गौं॥ *८८ ॥ 
गुरुमान सांति सवैया। 
जान्यो में वा तिल तेल नहों पहिले जब 


भामिनौ भौंह चढ़ाई। कान्ह जु आज करामत 
कौन्ही कहां लॉ सराहों महा सुघराई ॥ दास 
बस्ो सदा गोपन में यह अह्न,त बैदई कौने सि- 
खाई । पाय लिलार लगाय लला तिग्र नेनन 
कौ लिया ऐँंवि ललाई ॥ १९० ॥ 
साधारन मान सांति खबैया । 

आज तें नेह को नातो गयो तुम नेम गछ्ठो 
होंहूं नेम गहोंगी। दासजू भूलि न चाहिय सोहि 
तुमे घव क्योंहूं न होंहूं चहोंगी ॥ वा दिन मेरे 
प्रजंक पे सोये हो हों बह दाव लह्ों पे लहोंगो । 
मानो बुरो कि भलो मनमोहन सेज तिहारी में 





सोड़ रहोंगी ॥ १९१ ॥ 














न 
शृक्वारनिर्यय । ६५ 





विप्रक्षत्धा छ्चन दोहा । 
समिलन-आस दे पति छलो भौरहि रत है जादू 
बिप्रलब्ध सो दुःखिता परसंभोग सुभाडू ॥१८२॥ 
यथा कविश्त ' 
जानि के सहैठ गई कुंजन मिलन तुममें 
जान्यों ना सहैट के बदढ़ैया ब्रजराज से । सूनो 
लखि सदन सिंगार ज्यों अँगार भए सुखदेन 
बारे भए दुखद समाज से ॥ दास सुखकंद मंद 
सौतल पवन भए तनते सुज्वाल उपजावन इला- 
ज से । बाल के बिजापन बियोग तन तापन 
सो लाज भई मुकुत मुकुत भए लाज से ॥ 
अन्यसंभोगदु:ख्विता यथा सबैया । 
ठौली परोसिनि बेनीौ निह्ारि के जानि गई 
यह नायक गुंदौ । भौरे विचार बढ़ो बहस्तो 
लखि आपनी भांति को नोवी को फूंदी ॥ दास- 
पनो अपनो पहिचानत जानो सबे जु हतो 
कक मूंदौ । ऊभि उसास गहौ तरुनो वरुनौन 
में छाय रहो जल बुंदी ॥ १६४ ॥ 














] आद्वारनिर्शंत । 





पुनः खबेया |] 
कैलि के भौन में सोवत रौन बिलोकि ज- 
गायबे को भुज काढ़ी ॥ सेन में पेखि चुरोन के 
चुरन त्रन तेह गई गहि गाढ़ी । दास महाठर | 
छाप निहारि महा उर ताप मनोज कौ बाढ़ी ॥ 
रोसभरीो गठिया नित घूरति मूरति ऐसी बि- 
सूरति ठाढ़ी ॥ १६५ ॥ 
पुनः कविश्त । 
ख्याई बाटिकाही सों सिंगार हार जानती 
हों कंटन को लाग्यो है उरोजन में घाव री । | 
दौरि दौरि टहल के महल है के बादिहौ वि- | 
गास्यो उर चंदन हगंजन बनाव रौ॥ मेरा कहा | 
दोस दास बात जीन वृक्ति लोनी अपनीही सू- 
कि तू ती भरिआई भाव री । पीतपटवारे को 
घोलावन पठाई में तो पौत पट काहे को रँगाइ 
ल्याई बावरी ॥ १८६ ॥ 
प्रोषितमक् का दोहा । 
कहिये प्रोषित भर का पति परदेसी जानि । 


चलत रहत ग्ांवत मिलत चारिभेद उनमानि॥ 





|" 











खआड्ारनिर्खय । ्छ 





प्रथम प्रबत्मतप्रेयसौ प्रोषितपतिको फेरि ) 
भागच्छतपतिका वहरि आगतपतिका हैरि | 
प्रबद्पपरतप्रेयत्तो सवैया । 
बात चलौ बह है जब तें तबतें चले काम 
के तौर हजारन। भूख औौ प्यास चने मन तें 
अँसुआ चले नेनन तें सजि वारन ॥ दास चलौं 
करतें बलया रसना चलौ लंकतें लाग्यो अवार 
न। प्रान के नाथ चले अनते तनतें नहि प्रान 
चले किहि कारन ॥ श्ट्ट ॥ 
प्रोषितपतिका । 
सांभ के ऐबे कौ औघधि दे आये बितावन 
चाहत याहू विहानहिं। कान्ह जू केसे दया के 
निधान हो जानो न का ह कै प्रेम प्रमानहि ॥ 
दास बड़ोई विछोह के मानतो जात समोप के 
घाट नहांनहिं । कास के बौच कियो तुम डेरो 
तो को सके राखि पियारी के प्रानहि ॥२००॥ 
आगच्छतपतिका। 
वास दई कियो बास भुजा चँंखिया फरके 











८ आड़ारनिणय । 








को प्रमान ठरो सो । भूठो सँदेसिया भौ सगु- 
नौती कहैयन को पस्यो एक परोसो ॥ दास 
लू प्रौतम कौ पतिया पतियात नो है पतियाबू 
मरो सो । भागभरो सोई छोड़ि दियो इस का 
गहिये अब काग भरोसो ॥ २०१ ॥ 
आगतपतिका । 

देखि परे सब गात कटौले न ऐसे में ऐसी 
प्रिया सके कोइ के । आदर हँत छठे प्रति रोम 
है दास यों दौनदयालता जोडू के ॥ कन्त बि- 
देसौ मिले सुख चाहिये प्रानपत्रिया तू मिले 
किमि रोड के । जौवननाथ सरूप लख्या पे 
इसे सलिनी निज भांखिन घोड़ के ॥ २०२४ 

उत्तमादि भेद दोहा । 


जितनौ तिय बरनौ ति सब तौनभांति कौ जानि। 
सिह उत्तमा मध्यमा अधसा नाम बखानि ॥ 
उत्तम सान विहौन है लघु मध्यम मधिमान । 
बिन5पराधहो करत है अधम नारि गुरुमान ॥ 














खूडारनिर्णय । द्द 





रक्तमा यथा सवेया । 
बावरों भागनि तें पति आवत जो सति 
मोहै अनेक तिया को | भोर को आवनि कुंज 
बिहारी को मेरो तौ दासजू ज्यारी जिया कौ। 
आजुतेंमो सिख ले तू अलो दे गलौ तजि 
सौखनि छोछो क्विय। को । प्रानपियारे तें मान 
करे तो कसाइनि कूर कठोर हिया कौ ॥२०५॥ 
मध्यमा यथा खवैया । 
सारो निसा कठिनाई धरे रहे पाइन सो 
मन जात बिचारो । दास जू देखते धाम गो- 
पाल को पाला सो होत घरोौ धुरि न्यारो ॥ 
नेह कौ बातें कहो तुम एतो पेमो मन होत न 
नैकह न्यारो। पूस को भानहू वाइ क्सान सो 
मूढ़ अज्ञान सो मान तिहारो ॥ २०६ ॥ 
अधमा यथा कवित्त । 
माधो अपराधों तिल आधो ना बिचारो शुद्द 
साधहो ते राधे हठ आराधन ठ/नतो ।दास या 
अलो के बेन ठोके करि सानो ज्ञान ऊँ दुख 
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जौ के यह नौके हम जानतो ॥ वाकौ सिख 
पाई बह़े ध्यान धन ठहराई ओर कौ सिखाई 
ककछू कानन न आझानतों । मान करि मानिनौ 


मनाए माने बावरो न को गुरु साने सतगुर 
मान सानतौ ॥ २०७ ॥ 
इति आल्स्बन बिभाव। 





अथ छद्दोपन विभाव सल्ोजन वर्णन दोहा । 
तिय पिय कौ हितकारिनी सखो कहं कविराव। 
उत्तम अरू सध्यम अधस प्रगट दृतिका भाव । 

साधारन सखी यथा कवित्त । 

क्बि ना बरनि जिन सुरति बढ़ाई नई ल- 
गनि उपाय घात घातन मिलाई है । सान में 
मनायो पौर बिरह बुकायो पद देस में बसीठो 
करि चौठौ पहुंचाड़ है ॥ दास जू संजोग में 
सुबैनन सुनाय मेन प्रौतिन बढ़ाय रस रीति न 
बढ़ाई है। चन्द्रावलि राधा जू कौ ललिता गो- 
पाल जू कौ सखियां सोहाई कैंधो भाग को 
भलाई है ॥ २००॥ 
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माथिका हित सखी । 

लेरी खोमिबे कौ रुख रौोक मनसोहन कौ 
यातें बहै साज साजि साजि नित आवते | झा- 
पुष्ो तें कुंकंस को छाप नखकछत गात अंजन 
अधर भान जावक लगावते ॥ ज्यों ज्यों तू अ- 
यानी झनखानी दरसाबे लों त्यों थाम कृत 
आपने लहे को सुख पावते । तिनहीं खिसाबै 
दास जौ तू यों सुनावै तुम योंद्ी मनभावते 


इमारे सन भावते ॥ २१० ॥ 


जाथक हित सखी । 
केसरि के केसर को उर में नखच्छत के कर 
ले कपोलनि में पोक लपटाई है । हाराबलौ 
तोरि छोरि कान विधोरि खोरि मोह गति 


। भोरि इत भोरे उठि भाई है।॥ पौके बिन प्रेम 


कोऊ दास इृहि नेम परपंच करि पंच में सो- 
हागिनि कहाई है। हांती करि हा तीं मोहि 
ऐसी ना सोहातौ भेष कष्द है तकत यह केसी 
चतुराड है ॥ २११॥ 














७र स्यृज्वारनिर्यंय । 





सोहि सो भूल भई सिगरी विगरी सब झालजु ॥' 


सँवार करोंगी । बोर कौ सों बलबीर बलाब 
ल्थों आज सुखी इकबार करौंगो ॥ दास निसा 
लों निसा करिये दिन बूड़ते ब्यौत हजार क- 
रोंगौ। आज विहारी तिहारी पियारी तिहारे 
मैं क्षीय को हार करोंगी ॥ २१२ ॥ 

मध्यम दूतो यथा कविक्त । 


प्यारी कोमलांगी भी कुम्दवंधुबदनी स॒- | 


गंधन कौ खानि को क्यों सकत सताय हो । 
बेनी लखि मोर दौरे मुख को चकोर दास 
स्वासनि को भर किन किन को बगायहों ॥ 
वह तो तिहारे हैत अबही पधारे पे थों तुमहो 
बिचारो केसे धीरज घगाय हों ॥ हो है काम 
पालकौ बरसगांठि वाह्दौ मिस अब में गोपाल 
कौ सों पालकौ में ल्यायहों ॥ २१३ ४ 
अधम दूतो यथा खवैया । 
किल कंचन सौ वह अंग कहा कई रंग 
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कदंवन के तुम कारो | कई कंज् कल्ो विकसो 
बह होड़ कहा तुम सोड़ रहे! गहि डारे। ॥ 
नित दास हा ल्थावहो ख्याव कहे कछु भापने 
वाका न भेद जिचारे। । वह कॉल सौ गोरो 
'जिसेारी कहाँ औ कहाँ गिरधारन पानि ति- 
हारे। ॥ २१४ ॥ 
अख्ीक् द्ोहइा। 
मणडन सन्दरसन हँसी संघट्टन सुभ धर्म । 
मानप्रबजन पत्रिक्ञादान सखिन के कर्म ॥२१४॥ 
डउपालक्म सिच्छा स्तुती विनय यहचा उक्ति । 
विरहनिवेदनजुत सुकवि वरनत हैं बहु जुक्ति #॥ 
डून बातनि पिय तिय करे जहँ। सुभौसर पाइू। 
बडे खय॑ंदूतत्व है सा हों कष्ों बनाय ॥२१७॥ 
मक्डन यथा-सवैया। 

प्रौतमपाग सवारी सखो सुघराई जनाबो 
प्रिया अपनो है । प्यारौकपोल को चित्र वना- 
ब॒त म्यारे विचित्रता चारु सनी है ॥ दास दुं 
को ड्हूं को सवारियो देखि लझ्चो सुख लूटि 








हर 








७8 शद्रनिर्यय । 


घनौ है। वे कहें भावतो केसो बनो वे कहें मन- 
भाषती केसौ बनौ है ॥ रः८॥ 
सन्दरसन यथा | 
अइट पाय गोपाल को बाल सनेह के गो- 
सनि सो गेंसि जातौ। दोरि दरोचौ के सामुहें 
है हग जोरि सो भौंहन में हैंसि जातो । दास 
न जानत कोऊ कहूं तन में सन में छवि में 
बसि जाती । प्यारे कौ तारे कमौटिन में अपनी | 
छवि कझ्नन सौ कमि जातौ ॥ २१८६ ॥ 
काई को दास महेस महैसख्॒रि पुजनकाज 
प्रसूनन तूरति । काई को प्रात नहाननि के 
बह दाननि दे ब्रत संजम पूरति ॥ देख री देख 
भँंगोटि के नेननि कोठि मनोज सनोहर मूरति। 
येई हैं लाल गोपाल अलौ जिहि लागि रहै 
दिन रैन बिसूरति ॥ २२० ॥ 
परिहास । 
मोहन आपनो राधिका को विपरोति को 
चित्र विचित्र बनाय के । दोठि बचाय सल्लोनौ 
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। की आरसो में चपकाय गयो बशराय के॥ घूमि 
घंरौक में भय कच्चो कष्टा बेठौ कपोलन चन्दन 
लाय के। दर्पन त्यों तिय चाज्यो तहों सिर नरय 
! रहौ सुसकाय लजाय के ॥ २२१॥ 
संघट्नन यथा । 

लेहु जू ल्याई सुगेह तिहारे परे जिहि नेह 
संदेह खरे मे। भेटो भुजा भरि मेटो ब्यथा निसि 
मेटो जु तौ सब साध भरे मे॥ सब्भु ज्यों भाषेही 
अइह् लगावो बसायो कि श्रीपति ज्यों हियरे में। 
दास भरी रस कैलि सकैलोये आजनंदबेलि सो 
मेलि गरे में ॥ २२२ ॥ 

आपने आपने गेह के द्वार तें देखा देखी 
के रहे हिलि दोऊ | व्योंहो बरध्यारो कियो कपि 
मेघनि मैन के बन गए खिलि दोऊ ॥ दास 
चिते चहंचा चितवाय सो भौसर पाय चले 
| पिलि दोऊ। प्रेम उमंडि रहे रसमंडित अंतर 
कौ मड़ई मिलि दोज ॥ २२१ # 

मासप्रब्जण यथा- कदित्त 
पंकज चरन को मौं जानु सुबरन कौ सौ 
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लंक तनु कौ सों जाको अजख महति है। ढ- 
वल्लौ तरंग कुच सक्भु जुगे संग को सो हारावलि | 
गंग, कौ सो जो उत वहति है ॥ श्रुति संनुधारो | 
वा बदन द्विजराज को सौं एगी प्रानप्यारी कोप 
काप तू गहति है | साचौ हों कहति तुव बेनी | 
सौं कमलनेनी तेरौ सुधिसुधा मो्ं ज्यावति 


रहति है ॥ २२४ ॥ 
पत्रिकादान यथा क्षवैया । 
कैसो री कागद ल्थाई नई ? पतिया है ढई 


हषभागकुमारी । भीगौ सु क्यों ? चंसुचान के 
धारे जरी कहि केसे? उमासन जारौ / भाखिर । 
दास देखाई न देत ? अचेत हतो बहते गिर- | 
घारो। एतौ तौ जौय में ज्वाल रही जब छाती | 
घरे रहे प/तौ तिशारी ॥ २२५॥ । 
उपाशस्थ यध्ा-कवित । 

सुख दिजराज चरधिकारी मखतूल अल- | 
कनि को है त/सों बिन काज दुख लहिये। | 
नेन खशुतिसेवी सर है के उर खामत है नाक | 
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झुकुतन संग ताके दाह दहिये ॥ दास ग्रब- 
भावतो न भावती चलन तेरी अधर अग्रौ के 
अवलोके मोहि रहिये ; से के सब्भुरूपी हे उरज 
थे कठोर ये कठोरलाई एती करें कासो जाइ 
कहिये ॥ २२६ # 
शिक्षा वधा-छवैया । 
वाहौ घरी तें न ज्ञान रहे न रहे सबखि- 
यान कौ सौख सिखाई। दास न लाज को साज 
रहे न रहे सजनी एहकाज को घाई + हां 
सिख साध निवारे रहो तबहों लॉ भटू सब 
मौति भलाई । देखत कान्हे न चेत रहे री न 
चित्त रहै न रहे चतुराई ॥ २२७ ॥ 
ख़ुति यद्या - कवित्त । 
राधे तो बदन सम होतो हिसकर तो घअ- 
भर प्रति मौसन बिगारते क्यों रहते ?। क्योंहूं 
कर पद सरि पावते जो इन्दौबर सर में गड़े तो 
दिन टारते क्यों रहते! ॥ दास दुति दन्‍्तन कौ 
देश्थो दई दारिमे तो पच्ि प्रत्त उदर बिदारते 











ल्द जूद्ारमिर्यंय । 








क्यों रहते ?। एरौ तेरे कुचसरि होत करिकुब्म 
तो बे उन पर लै ले छार डारते क्यों रहते ? ॥ 
बिगय यथा-खवेया। 
जात भए गहलोग कहूँ न परोसड़ को 
ककु आहट पेये । दोनदयाल दया करि के वह 
द्योसनि को तनताप बुझेये » दास ये चन्दन 
चौदनौ चौमर भौसर बौते न औसर पेये। गो- 
इन छाड़ि कछू मिसके सनमोहन भाज यहां 
रहि जेये ॥ २२८ ॥ 
जहा | 
सुनि चन्दमुली रहि रेनि लख्यो में घनन्‍्द- 
समृहसन्यों सपनो | हगसोचनि खेलत तो 
सँग दास दयो बिधि फेरि सु बालपनो ॥ लगी 
दूढ़न चम्पलता लतिका चलि ता छन मोहिं 
बन्यो कपनो । जनु पाबे नहो से छिपाय रहो 
तू भोढ़ाय के अंचणहो अपनो ॥ २३० ॥ 
कवित्त। 


गति नरनारिन को पच्छी देश्धारिन को 
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ढ्न के अड्ारिन को एक बार बंधई । दौनो 
विकलाई सुधि बुधि विसराई ऐसी निरदे क- 
साई तोसो करि न सके दई ॥ विधि के सँवारे 
कान्ह कारे भो कपटवारे दासजू न इनको 
अनौति आज को नई । सुर को प्रकासिनि अ- 
घर-सेजवामिनि सु बंध कौ हे बंसौ तू कुप॑- 
थिन कहा भई ॥ २३१ ॥ 
विरक्तनिवेदन यथा - खबैया । 
दास जू आलस लालसा त्रास उसासन 
पास तजे दिन राते | चिन्ता कठोरता दौनता 
मोह उदौनता संग कियो करे बाते ॥ आधि 
उपाधि असाधिता व्याधि न राधिके कंसड़ हो 
सके हाते | तेरे मिलाप बिना जनाथ इन्हें 
अपनाये रहे तिय नाते ॥ *३२॥ 
उहोपन विभाव यवा -कवित्त। 
बाग के बगर अनुरागरलौ देखतिही सु- 
ख़मा सलोनौ सुमनावत्ति भक्ेह को। हार लगि 
जातौ फेरि ईंठि ठह्रातोबोले भौररान रिसातौ 
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भाती आसव अदेह को ॥ दास अब नौके अभि 
भरति उसासु रो सु बै/सुरो को धुनि प्रति पौ- 
सुरौ में बेह को। मौसी गौसी नेह को बिसानी 
भरमेह को रहो न सुध तेह कौ न देह कौ न | 
भेह की ॥ २३३ ॥ 
अनुभाव शचण दोहा। 
सु धनुभाव जिहि णइये मन को प्रेम प्रभाव । 
याही में बरने सुकवि झठो सात्विक भाव ॥ 
यथा सवैया । 
जो बँघिही बँधि जात है ज्यों ज्यों सुनौबी 
सनौन को बाघति छोरति। दास कटोले 
गात कँपे विहँसोंहों इंमॉंडीं लसे हग लो रति+ 
"| औंड सरोरति नाक सकफोरति चौर निचोर्रात 
झो चित चोरति | प्यारो गुलाब के गौर में 
बोख्यो प्रिया लपठे रस भौर में बोरति ॥२३४५ 
सात्विक भाव- दोहा । 
स्तम्भ खेद रोमांच स्वरभद् कम्प वैवर्ण । 
अग्यु प्रलाये खात्विको भाव के उदाहर्ण. # 
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यथा कबित्त । 
कहि कहि प्यारी अबे चढ़तो अटारिन पे 
काहि अवलोक्यो यह कैसो भयो ढंग है? । भौरे 
और तकति चकति उचकति दास खरो सखि 
पास पै न जाने कोउ संग है ॥ थकि रहो दोठि 
पय परत धरनि नौठिं रोमनि उम्रग भो बदलि 
गयो रह्न है। नेन छलकोहें वर बेन वलकोरें भौ 
कपोल फलको हैं भलकोरहैं भये भरक्ग हैं ॥/२२५॥ 
विभिचारों भेद । 
निर्बेद स्वानि शंकर असूया भरौ मदश्स 
आलस दौनता चिन्ता मोह स्मृति धति जानि। 
ब्रौड़ा चपलता हर्ष आबेग जड़ता विखाद उत- 
कर्ठा निद्रा गे अप्समार सानि॥ खपन वि- 
दोध अमरख अवहित्या गनि उग्रता भी मति 
व्याधि उन्हाद मरम भानि । च्रास औ वितक 
व्यभिचारी भात्र तेंतिस ये सिगरे रसनि के स- 
हायक से पहिचानि ॥ रइ८॥ 
यथा कवित्त । 


सुमिरि सकुचि न थिराति सकि असति [ 
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त्तरति उग्य बानि संगिलानि हरखाति है । उ- 
नौदति अलसाति सोवत सधीर चौंकि चाहि 
चित श्रमितसगर्व चनखाति है ॥ दास पिय नैह 
छिन छिन भाव बदलति स्थामा सबिराग दौन 
मति के मखाति है। जल्पति जकाति कदरत 
कठिनाति माति मोहति मरति बिललाति बि- 
लखाति है ॥ २३८॥ 
थाई भाव शक्तन दोहा । 
थाई भाव सिंगार को प्रीति कहावे मित्त । 
तिहि बिन होत न एकऊ रससिंगार कबित्त ॥ 
थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव । 
पैथे एक कबित्त में सो पूरन रसराव ॥ २४१ ॥ 
यथा कवित्त । 

आज चन्द्रभागा चंपलतिका बिसाखा को 
पठाई इरि बाग तें कलामें करि कोटि कोटि 
सांक समें बोधिन में ठानी हगसौचनी भोराई 
'तिन राधे को जुगुति के निखोटि खोटि ॥ ल- 
लिता के लोचन पिंचाय चन्द्रभागा सो दुरायबे 
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को ल्थाई वे तहांई दास पोटि पोटि । जानि 
जानि घरी तिय् बानौ रसभरी सब भाणो सतिहि 
घरो इंसि इंसि परों लोटि लोटि ॥२४२॥ 
जशगार हत शत दोहा । 
| कहत सँज्ञोग वियोग है डैत सिंगारहि लोग । 
संगम सुखद सँजोग है बिछुरे दुखद वियोग ॥ 
पंयोग श्र गाव यथा कवित्त । 
जानु जानु वाइ बाइ सुख मुख भाल भाल 
सामुहें भिरत भट मानो थरु थरु है। गाढ़े ठाढ़े 
उरज ढलेत नख घाय लेत ढाडै ठिग करन सं- 
जोगौ बौर वरु है ॥ टूटे नग छूटे बान सिंजित 
बिरद बोले मसर न मारु बाजे बाजत प्रवरु है। 
राधे हरि क्रौड़त भनेकनि समरकला सानी 
मढ़ी सोभा भो सिंगार सो समर है ॥ २४४ ॥ 
सुरतान्त यथा कावित्त। 
उठौ परजंक तें म्यंकबदनी को लग्वि भंक 
भरिबे को फेरि लाल मन ललकें। दास चंगि- 
राति जमुशति तकि भुकि जाति दौने पट अं 
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हैं खवेट्जलकन खुलो भ्रलक्रन खरी खरो कवि 
छलकें । अधखुखो भं।गो हद भधखुलो नखरेण 
अधखुलो हांसो तैसो अधखुलो पलकें ॥ २४४॥ 
हआाव मेद दोहा । 
अलंकार वनितान के पाय सैँजोगम सिंग्रार ॥ 
इोत हाव दस्त भांति को ताको सुनो प्रकार ॥ 
लौलाललितबिलासकिलकिंचितविष्ितबिक्ति त्त। 
आोडाइत कुटटमिति बिव्योक बिमोहित सित्त ॥ 
कोला हाव जचन दोहा । 
ख्ांग कैलि को करत हैं जहां हास्य रसभाव । 
दंधात सुख क्रौड़म निरखि कहिये लौला हाव ॥ 
यधा कवित्त | 
चौंदनी में चेत को सकल दश्रवारी बारो 
दास मिलि रासरस ख्ेक्नन भुलानो है । राधे 
मोर मुकुट लकुट बनमाल धरि हरि हे करत 
तहां कह कहानो है ॥ त्योंदी तियरूप इडि 
आइ तहें धाह धरि कहिके रिसोई चलो बो- 
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« ल्यो नेंद्रानो है। सिगरो भगानौ पहिचानो 
प्यारी मुसकानी छूटिगो सकुच सुख लूटि सर-. 
सानी है ॥ २४८ ॥ 

क्षेल्षहाव सवैया । 
नाते की गारी सिखाय के सारी को पौंजरो 
ले प्रिय-के कर दौने । मैना पढ़ो सुनते वहि 
दास जू बार हजार उहे रठ लौने ॥ वूकति 
आलो इंसौंहें कहा कहें होत खिसौंहें लला 
रस भीने। आपु अनंद भरी हँसियो करें चन्नल 
चारु हगझ्ल कौने ॥ २४० ॥ 
छलितहाव कचण--दोहा ! 
ललितहावबरन्योनिरखि तियकोसहल्ष सिंगारु। 
अभरन पट सुकुमारता गति सुगखता चारु ॥ 
यद्दा कवित्त । 
पहज से पावन मैं गूजरी लराउन को घो- 
घरे को घेर दौठि घेर घेर रखिया। दास मन 
मोहिनी सनिन के बनाव बने करठमाल कझुकौ 
इवेलहार पसियें। ॥ अंगत कौ जोति जाल फै- 


कु 
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लावत रह लाल आबत मतह्ञ चाल लोने सक्न, 
संखिया। भागभरी भामिनी सोहाग भरी सारी 
सुंही माँग भरी सोती अनुराग भरी अंखियेँ। ॥ 
सुकुसारता यथा--सवैया। 

घौघरो कौन सो सारो महौन सौ पौन नि- 
तम्बनि भार उठ्यो खचि। दास सुवास सिगार 
सिँगारति बोकनि ऊपर बोझ उठे मचि ॥ खेद 
चले मुखचन्दनि चु डग हैक धरे महि फूलनि 
सो सचि । जात है पझुज बारि बयारि सो वा 


सुकुमारि को लक लला लचि ॥ २४३ ॥# 
बिक्षासहाव लचण--दोझा । 


बोलनि ईँस्ननि विलोकिवो और भ्टकुटि को भावा 

क्योंहूं चकित सुभाव जहँ मो बिलास है हाव॥ 
ग्रथा कविस्त । 

आदरस आगे धरि आंगन में बेठी बाल 

इन्दु से बदन को बनाव दरसति है । भोंहन 

सरोरि म्ोरि अधर सकोरि नाक अलक सुधा- 

रति कपोल परसति है ॥ सखी व्यंग्य बोलि को 











खृज्ञारनिर्खय । द्वेछ 


.उठावति विहँसि कन्च चोलौतर सुखमा अमोलौ 
सरमति है। खुलित पयोधर प्रकास बस दास 
नन्दनन्द जू के नैननि अनंद बरसति है ॥२४४॥ 
क्िलकिश्वितहाव - दोहा । 
हरष बिधषाद श्रमादि जो हिये होत बह भाव । 
भाव सबल शूडार को सो किलकि्ितहाव ॥ 
यथा कवित्त । 
कान्हर कटाच्छन को जाय भारि लाई बाल 
बेठौहो जहँई.धृषभान महरानौ है। दास हग 
साधन कौ पूतरी लों आरि हग . पूतरो घुमरि 
वाहौ ओर ठहरानौ है।कैतौ भनाकानौ के ज- 
स्भानी अँगिरानो पे न अन्तर कौ पौर वह रूप 
बहरानो है। थक्षो धहरानी छबि छ को छहरानौ 
धकधकौ धहरानौ जिमि लकौ लहरानो है ॥ 
चकितहाव यथा- सवैया । 
आज को कोतुक देखिवे को ही कहा क- 
हिये सजनी तू कहा रहो। कैसी महाकृषि काये 
अनैक कृबीलो छकाय हिते भहिते रहौ ॥ ओट 




















ष्र खद्ारनिरय । 





तें चोट बिरी करी पीय के बार सुधारत बैठी 
जिते रहो । चनञ्नल चारु हगझ्बल के तब चन्द- 
सुखी चहझओर चिते रहो ॥ २५४८ ॥ 

बिहितड्ाव ल्ण दोहा। 
हिलिमिलिसक न लाजवसजियेभरीअभिलाख । 
ललचाबै सन दे सनहिं बिहितहाव छ्थों द्र|ख॥ 

यथा कबित्त । 
प्यारे कैलिमन्दिर तें करत इसारे उत जा- 

डबे को प्यारीह् के सन अभिलाख्यों है। दास 
गुरुजन पास बासर प्रकास ते न धौरज न जात 
क्योंदूं लाज डर नाख्यो है॥ नेन ललचोंहें पे न 
क्योंइं निरखत बने ओठ फरकोहैं पे न जात कछु 
भा्यों है। काजन के व्याजवाही देहरो के सा- 
मुहं हे सासुहें के भीन आवागीन करि राख्यो 
है ॥ २६० ॥ 

विकछित्तिहाव शचण--दोहा। 
बन भूखन के घोहरो भूखन छवि सरसाय । 
कइत हाव विक्षित्ति हैं जो प्रबोन कविराय ॥ 














शूब्रारनिर्णय । द्द 





यथा कबित्त । 
काहे को कपोलनि कलिन के देखावतो है 
कलिका सु पत्रन क़ौ अमल इथीटि है। झा- 
भरन जाल सब अंगन संवारि के अनंग कौ 
अनीसी कत राखति अगौटि है॥ दास भनि 
काह को अन्यास दरसावतो भयावन भुसंगिनि 
सी बेनी लौटि लौटि है । हम ऐसो आसिक 
अनेकन के मारिवे को कौल नैनी केवल कटा- 

चक तेरी कोटि है ॥ २६२ ॥ 
फेरि फेरि हेरि हेरि करि करि अभिलाख 
लाख लाख उपमा बिचारत है. कहने | बिघिहि 
मनावे जौ घनेरे हग पावे तो चहत याही संतत 
निहारतही रहने ॥ निमिखि निमिखि दास 
रौकत निहाल होत लूटे लेत मानो लाख को- 
टिन के लहने ; एरी बाल तेरे भाल चंदन के 
लेप आगे लोपिजात और के हजारन के गहने 9 

मोह्ताइतडाव खलच्ण - दोहा । 

अनचाही बाहिर प्रगट मन सिलाप कौ घात। 
मोट्टाइत तासों कहैं प्रेम उद्दीपति बात ॥२६४॥ 











न अृद्वारनिर्सय । 








यश्या-सवैया । 
पिय प्रात क्रिया करें भौगन में तिय बैठी 
सुजैठिन के थल में । सुख, के सुधि तें उमहे 
अंसुवा बहरावे जँभाइन के छल में ॥ न अघा- 
नौ जऊ सिगरी निसि दास जू कामकलानि 
कियो कल में । भंखियां भखियां ललकें फिरि 
बूड़ने को हरि कौ छवि के जल मैं ॥ २६५ ॥ 
मोहि न देखो अकैलिये दास जू घाटडू बा- 
टू लोग भरे सो। बोलि उठौ नीखरे ते ले नाम 
तौ लागि है आपनी दाड अनेसो ॥ कान्ह कु- 
बानि संभारे रहो निज वैस्ती नहों तुम चाहत 
जैसो । ऐबो इते करी लेन दही कौ चलेबो कहों 
को कहां कर कैसो ॥ २६६ ॥ 
कुद्डमित लचण- दोहा । 
कैलि कलह को कहत हैं हाव कुट्टमित मित्त 
कह दुखले सुखसो सन्यो जहँ नायक को चित्त॥ 
यथा सवैया । 
“रुखी है जेबो पियूख बगारिवो बंक विलो- 














जक्षारनिर्यय । <्श्‌ 


किबो झादरिवों है। सोंहें दिं बायबों गारो सुना- 
ययो प्रेस प्रसंसनि उच्चरिंबों है। शातन मारिषो 
भारियो बांह निसंक हू अंकनि को भ्रिवो है । 
दास नबैलो को कैलि समे में नहों नहों कीबो 
हा करिबो है ॥ र€८॥ 
बिव्बोकद्ाव लचण-दोहा । 
जहँ पौंतम को करत है कपट अनादर बाल । 
ककु इरिषा कछ मद लिये सो विब्वोक रसाल॥ 
यथा सर्वेया। 

मान के बेठी सखीन के सम्मत बृक्तिबे को 
पिय प्रेम प्रभाइन । दास दसा सुनिद्ार ते 
प्रौतम आतुर झायो भल्तो दुचिताइन ॥ बृम्ि 
इच्यो पे न॑ हैत लज्चो कहूं अन्त कहा के गद्मो 
तिथ पाइन । आलौ लखे बिज्न कौड़ो को कौ- 
तुक ठोढ़ी गई बिहँसे ठक्ुराइन ॥ २७० ॥ 

देखती हो इहि ठीौढे अछोर को केसे थौं 
भौतरी झाषन पायो। दास अंधौन है कौनो 
सलाम न दूरि तें दौन ज्ञे हैत जनायो॥ बैठि- 














हर शड्भारनिर्णय । 








गो मेरे प्रजझहो ऊपर जाने को याको कहाँ 
मन भायो | माइन को चरवाहौ बिहाय के बे- 
परवाह्ो जनावत आयो॥ २७१ ॥ 
विश्वसह्षाव क्षण - दोहा । 
कहियत विख्रमहाव जहँ भूलि काज हे जाड़। 
कौतुइंल विच्छेय विधि याही में ठह्राइ॥२७२॥ 
यथा कवित्त । 
उलटौ थों सारी किनारीबारी पहिचानो 
यह के प्रकास या जुन्हाई बिमलाइ में । दास 
उलटौ पै बेंदी उलटौ ये औगी उलटोई अत- 
रीठा पहिरे हो उतलाड में ॥ भेदन विचास्ो 
गज्ञ माले भौ गुलीक मसाले नौली एकपटौ अरू 
मिली एकल्षाइ में। लली कित गलो कित जाती 
हो निडर चलो कसे कटि कहन भौ किद्धिनि 
कलाडू में ॥ २७३॥ 
कौतृहलद्ाव यथा -सवेया । 
जास सु कौतुक सोध ले सौध पे धाय चढ़ी 
इउषभानकिसोरी । दास न दूरि तें दौठि थिरे 











खदारनिणय । द्इ्‌ 








सु दरो दरो मौकतिहो फिरे दौरी॥ लोग लग्यो 

डूष्टि कौतुक कौतुक कोतुकवारे को जातहददौ 

भोरी । चन्द उदौत इतौत चितोत सखी सब 
कौ चखचारु*चकोरी ॥ २७४ ॥ 
विच्छेयदाव यथा । 

आज तो राधे जू केसी थकी सी तके चहुं- 

ओर बिहाड निमेखे । अंगनि तोरे खरो अँगि- 

राय जँभाड भुके पे न नोंद बिसेखे ॥ केती भरे 

बिन काज की भौँवरी बावरी सौ कहिये इह्ि 

लेख । दास कोऊ कहै कसी दसा है तो सूखी 
सुनावतो सँवरे देखे ॥ २७५ ॥ 

मुख्यहाव लक्षण-दोहा । 
जानि बूमि के बौरई छह धघरति है बाम । 
सुर्धह्ाव तासों कहें विध्रमही के धाम ॥२७६॥ 
यधा सबैया । 

लाह कहा कहो बेंदी दिये ओ कहा है 

तरीना के बेह गड़ाये। कइ्टन पीठि हिये ससि 

रख कौ बात बने बलि मोहि बताये ॥ दास 











६8 आृक्षारनिर्णय । 








कहा गुन भोंठ में अन्नन भाल में जाबक लोक 
लगाये। कानन्‍्ह सुभावही पृकति हैं में कहा फ़ल 
नैननि पान खबाये ॥ २७७ ॥ 
हेज्ञाइव लक्षण -दोहा 
हावन में जहँ होत है निपटे प्रेस प्रकास  । 
तासों हैशा कहत हैं सकल सुकविजन दास ॥ 
एक हाव में मिलत जहँ हाव अशेकनि फेरि । 
समुमि लेहिंगे सुमति यह लौला हाबे हैरि ॥ 
यथा कवित्त । 
पिय को पहिराव प्यारी पहिरे सुभाव पिय 
भाव हल गई है सुधि आपनी न भावतो । दास 
हरि आइ व्योंही सासुहँ निहारे खरे राति सन- 
भावती को देखि मनभावतो ॥ भाषनाड़ याले 
सुकुर ले उनमानि के गोपाले आपनौये प्रति- 
बिस्ब ठहरावतौ | ल्याउ ल्याउ ज्याउ ज्याउ रूप 
रस प्याउ प्याउ राधे राधे कान्हहौ लॉ ललिते 
सुनावती ॥ र८* ॥ 
इति संयोग यद्वार । 














खूद्ारनिर्यय । &्भ्‌ 





अथ वियोग य॒क्वार-- दोहा । 
बिन मिलाप सन्ताप अति सो वियोग खड्ार | 
तवन हावह्ञ लेहि कहें परिडित बुच्चि उदार ॥ 
ताके चारि ब्रिभाव हैं इक प्रवानुराग । 
बिरह कहत मानहिं मिलत पुनि प्रवास बड़ भाग 
अनुरागो बिरहो बहरि मानी प्रोषित मानि । 
चहूं बियोग बिथानि तें चारो नायक जानि ॥ 
पुर्वासराग । 
सो पूग्बानुराग जहें बढ़े मिले बिन प्रीति । 
आलम्बन ताको गने सज्जन दरसन रौति।२८४॥ 
दृष्टि ज्रुती दे भ।ति के दरसन जानो मित्र । 
दृष्टि दरस प्ररतक्त सपन छाया माया चित्र ॥ 
प्रत्यच्च यधा कवित्त । 

आली दौरि. दरस दरस लैहि लेरी इन्दु- 
बदनी अटा मैं नँदनन्द भूमि थल मे । देखा- 
£0727 0] होतही सकुच छूटी दृहन कौ दोल दुू 
हाथनि विकाने एक पल में ॥ दुुं हिय दास 
बरी अरो मेन सर गँ।सी परी दिढ़ प्रेम फँ।/सो 











व आृद्धारनिर्य । 








दुहंन के गल मैं ।* राधे नेन पैरत गोविन्द तन 
पानिप मैं पैरत गोविन्द नैन राधे रूप जल में ॥ 
स्वप्न यथा- सवैया। 
मोहन झायो यहां सपने मुसुकात औी रदात 
बिनोद सो बौर) । बेठी हती परजछः में हौहूं 
उठौ मिलवे कह के मन धौरो ॥ ऐसे में दास 
बिसासिन दासौ जगायो डोलाय किवार जश्नौरो। 
भूंठो भयो मिलिबो हजनाथ को एरो गयो गिरि 
हाथ को हौरो ॥ २८७ ॥ 
छाया यथा | 
आज सवारहों नन्‍्दकुमार हते उतन्‍हात 
कलिन्दजा माहौ । ऊपर आइ तू ठाढ़ी उते 
कहु जाय परो जल में परकाही ॥ तातें ह्न मो- 
हित श्रीमनसोहन दास दसा बरनी सोहि पँहो। 
क्ञानति हों बिन तोहि मिले हजजीवन को अब 
लजौबन नाहौ ॥ स्प्८॥ 
मायादर्शन यथा । 


कालि जु तेरी अटा कौ दरो में खरो हतौ 














खआड्ारनिंय । ह्छ 


एक प्रदीप सिखारी। में क्यो मोहन राधे बहे 
इरि हैरि रहे पगि प्रेमन भारी | तातें तो दास 
जू बारही दार सराहत तोहि निसा गई सारी । 
या कृषि चाहि कहाधों करेंगे महा सुख पुज्ननि 
कुझबिहारी ॥ र८८ ॥ 
चित्रदर्शन यथा । 
कौनि सौ औनि को है अवतंस कियो कहि 
बंस क्ततारथ काको। नाम है पावन जन्म भये 
किन प्रातिन के अधरा अधरा को ॥ दास दे 
बेगि बताय अली अब मौन न प्रान निदान है 
वाका । साहै कहा वड़ रूप उजागर मोहै हियो 
यह कागरुजा को ॥ २८० ॥ 
आुतिदर्शन - दोहा । 
गुनन सुने पत्री मिले जब तब सुमिरन ध्यान। 
इष्टिदरस बिन होत है श्रुति दरसन यों जानि॥ 
यथा कवित । 
जब जब रावरो बखान करे कीऊ तब तब 
छत्रि ध्यान के लखोई उनमान ते। जाने पति- 
या न प्रतियान कौ प्रवोनताई बौन-सुर लौन 





ढ़ 











च्द आद्भारनिर्यय । 





डहै सुरन उरआनते ॥ चन्द अरविन्दनि मलि- 
न्दनि सो दास मुख नेन कचकान्ति से सुनी 
मेह ठानते । तन मन प्रानन बसौये सो रहति 
ही कहति हो कि कान्ह सोहिं कैसे पहिचानते ॥ 
विरह रचचण -दोचा । 
मिलन हात कबहूं छिनक विछुरन होत सदाहि। 
तिहि अन्तर के दुखन को बिरह गुनो सन माहि ॥ 
यथा कवित्त । 

जब तें मिलाप करि कैलिन कलाप करि 
आनैंद अलाप करि आये रसलोन जू । तब 
तें तो दूनो मन होत छिन छिन छोन पूनो को 
कला ज्यों दिन दिन होति टौन जू ॥ दासजू | 
सतावन अतनु अति लाग्यो अब ज्यावन-जतन 
वाकौ तुमहो अधोन जू | ऐसोई जो हिरदे को 
निरदे बिनारो हो तो काह को सिधारे उत प्यारे 
प्ररयौन जू ॥ २८४ ॥ 

प्वानवियोग लक्षण--दोहा । 

जहं डरघा अपराध तें पिय तिय ठानै सान । 
बढ़ वियोग दसहूं दसह मानबिरह सो जान ॥ 

















खझ्वारनिर्णय । हद 


यथा कवित्त । 

नौंद भूख प्यास उन्हें व्यापत न तापसी लॉ 
ताप सौ चढ़त तन चन्दन लगाबे तें । अतिषौ 
अचैत होत चेतहु के चौदनी में चन्द्रकन खाये 
तें गुलाब-जल नहाये तें ॥ दास भो जगतप्रान 
प्रान को बधिक भौ क्सान तें अधिक भये सु- 
मन बिछाये तें | नेह के लगाये उनतो तैं कछु 
पाये तेरो पाइबो न जान्यों अब भौंहनि चढ़ाये 
|्तें॥रच्द ॥ 

प्रवासवियोग - दोहा । 
पिय विदेस प्यारी सदन दुस्मह दुःख प्रवास । 
पत्रौ संदेसनि सखो दुह दिसि करे प्रकास॥२९०७॥ 
प्रोषितनायक यथा- कवित्त | 

चन्द चढ़ि देखों चारु आनन प्रबौन गति 
लौन होत मात गजगाजनि को ठिलि ठिलि । 
| बारिधर धारनि तें बारन ये है रहे पयोधरनि 
कु रहे पहारनि को पिलि पिलि॥ दई निरदई 


दास दौनो है बिदेस तऊ करों ना अँदेसो तुब 














१९० आक्वारनिर्णय । 





ध्यानहीं सो हिलि हिलि । एक दुख तेरो है 
दुखारी नत प्रानप्यारी मैरो मन तोसों नित आ- 
बत है सिलि मिलि॥ रट्८ ॥ 
लइलह लता डहडह तस डारें गहगह भयो 
गजन के आयो कौन वरिहे । चहचह चिरी- 
घुनि कहकह केकिन को घहघह घनसोर सुनि 
ले अखरिडे ॥ दास यह यहहों पवन डोलि महं 
महँ रहरह यहई सुनावत दवरि है । सहमह 
समर कौ वहवह बौज भई तह तहँ तिय प्रान 
लौबे की खबरि है ॥ र८८ ॥ 
दसौ भेद - दोहा । 
दरमन सकल पुकार पुनि इन तिहन में मारनि। 
चहूं मेद मं दास पुनि दसी दसा पहिचानि ॥ 
लालस चिन्ता गुनकथन स्झति उद्देश प्रलाप । 
उन्झादहि व्याधिहि गनो जड़ता मरन सँताप ॥ 
छालसा दसा । 
नेन बैन सन सिलि रहे चाह्यो सिलन सरोर । 
कथन प्रेम लालसदसा उर अभिलाख गँभीर ॥ 











आृद्रारनिर्यय । १०१ 





यथा सवैया । 

बारहो मास निरास रहें ज्यों चहे वहे चा- 
तक खाति के बुन्दहि। दासज्यों कन्न के भानु 
को काम बिचारें न घाम के तेज के तुझहि ॥ 
ज्यों जलहो में जियें कषियां लब्खि आजउ स- 
इति के दुख हन्दहि | त्यों तरसाय मरें सखियां 
आअँखियां चहें मोहनलाल मुकुन्दह्िहि ॥ ३०३ ॥ 

चिम्तादसा क्तण दोहा। 

सनसूबनि त॑ मिलन को जहँ सइतल्प विकल्प । 


ताहि कहैं चिन्तादट्सा जिनको बुद्धि अनल्प ॥ 
यथा खबैबा। 

थे विधि जा बिरहागि के बान सों मारत 

हो तो इहै मर मांगी। जी पसु होंड तऊ मरि 

के सहूं पावरी हो हरि के पग लागों ॥ दास 

पंशेरुन में करी मोर जु नन्दकिशोर प्रभा अनु- 

रागों । भूषन कौजिये तो बनमालहि जातें 


गोपालहि के हिय लागों ॥ ३०५ ॥ 
कवित्त। 
काह़ को न देती इन बातन को अन्त ले 











श्न्र जद रनिरय॑य । 








डकनन्‍्त कन्त सानि के अनन्त सुख ठानतौ | ज्यों 

को व्यों बनाड फेरि हरि इत उत हिंय राहि में 

दुराइ ०हइ काजनि बितानतो॥ दास जू सकल 
भौति होतौ सुचिताई फेरि ऐसी दुचिताई सन | 
भूलेहूं न भानती। चित्र के भनूष हजभूप के 
सरू५ को जी क्योंहूं आपरुप ब्रजभूप करि मा | 
नती ॥ ३०६ ॥ | 
विकल्पलिन्ता यथा - सैधा। | 
कोठनि कोठनि बीच फिस्मो वह मेष बनाय 
भुलाबनवारो । ऊपरी बात सुनाइ के आपनी | 
ले गयो भीतरी भेद हमारो ॥ दास लियो मन- | 
यौंटि अँगोंटि उपाइ मनोज महोंप जुक्ारो। | 
दूटे न क्यों सी लाज गढ़ी पहिलेहों गयो | 
सुधि ले हरि कारो ॥ ३०७ ॥ | 

गुन कथन - दोहा । 

दासदसा गुनकथन में सुसिरि सुमिरि तिय पौय। 

आँग झंगनि धरने सहित रमरह्ननि रमनौय ॥ 
_.._ या सवैया । | 
चअन्द सो आनन को चटकौलता कुन्दन सौ ॥ 











खूड्रनिर्शषये । १०३ 





तन कौ छवि न्यारो। मश्नु सनोहर बार को बा- 
जक जागि किये अँखिया रतनारी ॥ होत बिदा 
गहि करठ लगाबन घाह बिसाल प्रभा अधि- 
कारी। बे सुधि श्रीसनमोहन कौ सन झानतही 
करें बेसुधि भारी ॥ ३०८ ॥ 
ध्मुंतिदसा--दो डा । 
जहँ इकाग्रचित करि धरे सनभावन को ध्यान। 
स॒स्मृतिद्स।तेहि कहतहें नग्िलखि बुद्दि निधान॥ 
यथा खवैया । 

स्थाम सुभाय में नेह निकाय में आपह् हो 
गये राधिका जैसो। राधे करे अब राधे जु माधी 
मैं प्रेम प्रतोति भई तन तेमीौ ॥ ध्यानही ध्यान 
तें ऐस्लो भयो अब कोऊ कुतर्क करे यह कंसौ। 
जानत हो इन्हे दास मिल्यो कहूँ संत्र महा पर 
पिणड प्रबेसी ॥ ३११ ॥ 

गाधिका आधिक नेननि मूंदि हियेहो हिये 
इरि कौ कृषि हैरति। मोरपखा मुरलौ बनमाल 
पितस्बर पावरी मैं सन्‌ फेरति ॥ गाड़ बजाड़ू 














१०8 खड़ारनिर्णय । 





हियेही हिये लग्खि सक् समे घरघाडइ को घे- 
रति। दास दसा निज भूले प्रकास इरेहो हरे. 
हो हरों हरोौ ठेरति ॥ ३१२॥ 
लद्देगदसा--दोहडा । 
जहा दःखरूपी लगे सुखद जु वस्तु भनेग . । 
रहिवो कहँ न सोहात सो दुसइदसा उद्देग ॥ 
यथा कवित्त । 
एरौ बिन प्रीतम प्रकृति मेरी औरे भई तातें 
अनुमानों अब जीवन अलप है। काल को कु- 
मारो सो सहेली हितकारो लगे गीतरस बारी 
सानो गारी कौ जलप है ॥ विष से बसन जारें | 
आग से असन लागैं(जोन्ह को जसन काल मा- 
नह कलप है। दसौदिसि दावा सौ पजावा सौ 
पवरि भई आवा सी अजिरि औनि तावा सी 
तलप है ॥ ३१४ ॥ 
घुनः सवैया । 
याहि खराद्यो खराद चढ़ाय बिरंचि बि- 
चारि कछू मलिनाई । चुर वह बगख्ो चह ओर 














शूड़ारनिर्गाय । १०५ 





तरेयन कौ जू लसे छबिकाई ॥ दास नये जुगुनू 
मग फेले बे रज सौ इतहूं भरि आई। चोखन 
है किये घाम अनोखा ससी न अलो यह है 
सबितई ॥ ३१४॥ 


प्रलापदसा दोहा । 
सख्िज्न सो के जड़नि सो तनमन भस्त्रौ सैताप । 


मोह बैन बकिवो करे ताको कहत प्रलाप॥३१६॥ 
यथा सवैया । 
तिहारे वियोग से द्योस विभावरी बावरी 
सौ भई ड्ावरी डोले। रसाल के बौरनि भौंरनि 
बूकती दास कहा तज्यों नागर नौले ॥ खरी 
खरी हार हरी हरी डार चिते बरराती बरो बरी 
हौले । अरी अरो वीर नरी नरी धीर भरी भरो 
पीर घरी घरी बोले ॥ ३१७॥ 
चन्दन पद्ठ लगाय के अज्ज जगावति आगि 
सखी बरणोरे । तापर दास सुवासन ढारि के 
देति है बारि बयारि भकोरे ॥ पापो पपीहा न 
जोहा थके तुव पी पी पुकार करे उठि भोरे । 














श्ण्द्‌ शूद्धा रनिाय । 





देत कहे हा दहे पर दाह गई करि जाह ठई 
के निहोरे ॥ ३१८॥ 

जाति में होति सुजात कुजाति न काननि 
फोरि करो अधसौसी | कैबल-कान्ह कौ आस 
जियों जग दास करो किन कोटिन हँसौ ॥ 
नारि कुलीन कुलौननि से रमे में उनमे चच्चो 
एकन अँसी। गोकुलनाथ के हाथ बिकानौ हों 
बे कुलहोन तौ हों कुलनासी ॥३१८॥ 

उन्माददसा-दोहा । 
सो उनमाद दसा दुसह धरे बोरई साज | 
रोड रोज बिनवत उठे करे मोह में काज॥३२०॥ 
यथा खवेया। 

क्यों चलि फेरि बचायो न क्योंहूं का बलि 
बैठे विचारो बिचारनि। धौर न कोऊ घरे बल- 
बौर चत्यो हजनीर पहार पगारनि | दासज्‌ 
रास्यो बड़े बरखा जिहि क्ांह में गोकुक्ष गाइ 
गुआरनि ; छल जू सेल सो बूड़ा। चहे भव भा- 

वतौ के ऑँसुआन के धारनि ॥ ३२१ ॥ 














जूद्भारनिर्णय । १०७ 





पुनः कवित्त । 
तो बिन बिहारी में लिश्वरी गति औरई 
में बोौरई के बन्दनि अमेटत फिरत है | दाड़िम 
के फूलन मैं दास दासत्रौ दोनों भरि चूमि मधु 
रसनि लपेटत फिरत है ॥ खंजनि चकोरनि प- 
रैवा पिक मोरनि सराल सुक भौरनि समेटत 
फिरत है । कासमौर हारनि को सोनज्ुही 
भारनि को चंपक कौ डारनि को भेटत फ़िरत 
है ॥ ३२२॥ 
व्याधि दसा दोहा । 
ताप दुबरई ख़ास अति व्याधि दमा मैं लेखि । 
आहिआाहि वकिबो करे त्राहित्राहि सब देखि ॥ 
यथा कवित्त । 
परे निरदई दई दरस तो देरे वह ऐसी 
भई तेरे या बिरह ज्वाल जागि के । दास आस 
पास पुर नगर के बासौ उत माहहू को जानति 
निदाहै रश्यो लागि के । ले ले सौर जतन भि- 
गाए तन ईंठि कोउ नीठि ढिग जाबे तऊ आबे 














शब्द खूबारनिर्णय । 





फिरि भागि के । दौसी में गुलाब जल सौसौ 
में सगहि.सूखे सौसौ यों पचिलि परे संचल सो 
द्वागि के ॥ ३२४ ॥ 
छमतः यथा स्वेया | 
कोऊ कहै कर हाटक तंत में कोऊ परा- 
गन में उनमानी । ढूंढ रो मकरन्‍्द के बुन्द में 
दास कहै जलजा गुन ज्ञानी ॥ कामता पाय 
रसी हों गई परजंक कहा करे राधिका रानौ । 
कौल में दास निव/स किये हैं तलाम किये हूँ 
न प्राबत प्रानी ॥ ३२५ ॥ 
जहता दसा दोहा । 
छजड़ता मं सव आचरन भूलि जात अन्यास । 
तम निद्रा बोलनि हँसान भूख प्याम रसचास ॥ 
चबा छवेया। 
बात कह न सुने कछु काह सो वा दिन तें 
भई बैसिये सूरति। साठो घरी परजंक परी 
सु निमेख भरी अंखियानि सो घूरति ॥ भूख न 
प्यास न काहू कौतचास न पास ब्रतीन सो दास 
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कहछू रति | कौने सुइरत लोने कहो तुम कौन 
कौ है यह सोने कौ मूरति ॥ ३२७॥ 
मरन दसा दोहा । 
मरनदसा सब भांति सो ह्लो निरास सरिणाय। 
छौवन म्ह्ृत के बरनिये तहँ रसभंग बराय. ॥ 
यथा खवैया । 
नारी न हाथ रहो उहि नारी के भारनो 
मोहि मनोज महा कौ। जीवन ढंग कहा तें 
रह्यो परजंक में आधे रहो मिलि जाकौ ॥बात 
को बोलिबो गात को डोलिबो हरे को दास 
उसास उधा को । सौरो हर झाई तताई सिधाई 
कहो मरिबे में कष्ट र्मो बाकी ॥ ३२८ ॥ 
डूति श्री भिखारौद्ासकायस्थक्तते 
श्रौशृज्ञारनिर्णयः समाप्त: । 
॥ शुभंभूयात्‌ ॥ 
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